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मंगल भवन अमज्ञल्हारी । द्रबहुँ सो दशरथ अजिर बिहारी (ग़मचरितमानस १।१११॥२) 
श्रीगम परमविशुद्ध परात्पर सब्चिदानन्दघन पंरतह्म परमात्मा हैं, इसमें किसीको संशय नहीं 

कला चाहिए । क्योंकि इन्हींको वेदपुराण दशनादि तथा ज्ञानी, भक्त, योगी आदि एकल्वर से 
अखण्ड-अनादि-अनन्त-संदक रस-अव्यय-सर्वेव्यापक-निरःजन, परमसत्य, आदिमध्यान्त रहित-सगुण 
'लैगुण निरकार स्वयप्रकाश ज्ञानानन्दुकाग्रेह-सर्वरबरूप-सर्वगत-सर्वनाम-सर्बेभय, सवोतीत, सर्वसंकल्पा- 
तीत, अद्वितीय, ननेत्य-शुद्ध-बुद्ध, परमसत्तात्मकस्वरूप, सर्वज्ञ सर्वाधार, सर्व॑नियन्ता, सर्वोपाधिवर्जित 
सनातन, समस्त सदसद्वस्तुसे विलक्षण, परमज्योतिः खरूप, सर्वप्रकाशक सबमेंर्मणकरनेवाले ब्रह्म 
कहते हैं । श्रीराम सर्वेव्यापक पूर्ण्रह्म परमात्मा हैं | उनसे कहीं एकपरमाणु भी खाली नहीं है। 
वे सभी स्थावर जंगममें समानरूपसे रम रहे हैं। जो कुछ दृश्य-अदृदय, सदसत्‌ विश्व तथा असंख्य 


ब्रह्माण्ड हैं, वे सब राममय हैं। यही तात्पय रखकर सन्त श्रीतुछुसीदासजीने गमचरितिमानसमें कहा 
है- सीयगाममय सब जगजानी' सब खल्विदं ब्रह्म नेह नानोस्ति किचन यह श्रुति भी श्रीराम पूर्ण 
रूपसे चरितार्थ होती हे । वास्तविकमें यह सब कुछ ब्रह्म (एम) मय है, उनके सिवा और कुछ 
नहीं है । पख्रह्म श्रीरमजी भक्तोंपर अहेनुकी कृपावश चिदानन्दमय दिव्यशरीरसे आविभूत होकर 
“अवसागरमें डुबते हुए समरतजीत्रोंके कल्याणार्थ मर्यादावद्ध परमोनन्दमोक्षदायिनी परमपावनी मधुर 
आदशलीला करते हैं । कविकुल्चूड|मणि सन्त श्रीतुलसीदाजी श्रीशमचरितमानस ६०२।१२५-१२६ 
दोहामें श्रीयमके विषयमें कहते हैं- हे राम ! आप श्रुतिकी मर्यादाका पान करनेवाले पख्रह्म 
परमात्मा हैं । आपकी योगमाया परमाहलादिनी शक्ति श्रीजानकीजी हैं, जो आपकी प्रेरणासे जगत 
की उत्पत्ति, पान तथा संहार करती हैं । श्रीलक्ष्मणजी हजार शिर धारण करने वाले शेषजी हैं। 
आपने देवकाय तथा संसारका मद्गछ करनेके लिए मानव शरीर धारण किया है ओर खलनिशाचरों 
का दमन करनेके लिए कृतसंकल्प हैं। हे गम! वाणी द्वार आपका स्वरूप अवर्णनीय है, बुद्धि से 
परे है, अविगत है, अकथनीय है, अपार है । यहाँ तककि वेद भी नेति नेति कहकर पुकारते 
हैं तथेव दोहा २।१२६।३ में भी कहा हे कि-हे रोम आपका यह शरीर चिदानन्दमय हे-यह 
प्राकृतिक पाद्चभोतिक कर्मबन्धनग्रस्त-मायिक नहीं है । साथ ही साथ उत्पत्ति, वृद्धि, क्षय, नाश 
आदि विकारोंसे रहित है, संत और देवोंका हित करनेके लिए मानुष शरीर धारण कतते हैं, 
जैसे संसारी छोग कहते करते हैं, बेसाही आपका आचरण होता है ।” गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण 

: कहते हैं-- क्‍ ८ 
#अव्यक्ते व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते मामबुद्धयः | पर भावमजातन्तो ममाव्यमनुत्तमम्‌ ॥. (गीता ७२४) 
अथौत्‌ बुद्धिहीन मूंढ पुरुष मेरे स्रूपको न जानकर मुझे सातएण: मनुष्य जानते हें, में 

५७ । हि 


बन्दे रघुवर गुरुम्‌ 
पनीं योगमायासे स्वेच्छानिमित सच्चिदानन्दविष्रदश 
बेबतीके मनमें जिज्ञासा हुई तब भगवान्‌ शंका दर 


७५० 


तो अविनाशी अजस्मा होते हुए भी .अ 
होता हैँ । श्रीशमके सम्बन्धमें जब जगन्माता पा 


इस प्रकार कहा-- ह पं ड 
४ हर ग़म सच्चिदानन्द विनेशा । नहि तह मोह निशाल ॥ 
सहजप्रकास' रूप भगवाना । नहि तहँ पुनि विग्यान विहाना ॥ । 
हरष विषाद  ज्ञानअज्ञाना । जीवधर्म  अहमिति अभिमाना ॥ क्‍ 


राम ब्रह्म व्यापक जगजाना । पस्मानन्द परेश पुराना ॥ 


पुरुष प्रसिद्ध प्रकाशनिधि प्रगट परावर॒ नाथ । 


घुकुल्मणि मम॒ स्वामि सोई कहि शिव नायउ माथ ॥ फराए 
५ रा, च- मा: १॥१ १५। ३-४, -११६ 


अर्थात्‌ श्रीशघवेन्द्र रामजी विशुद्ध सबच्चिदानन्द हैं । सत्‌ का अर्थ हे सदा एक समान रहने 
बाल्य अबिनाशी । आस्तीति सत्‌ू-जिसकी सत्ता सदा एकसी बनी रहती है । जो सदा बर्मान 
है, बहीं सत्‌ है । चेततीति चित्‌-जो सदा प्रकाशमय ओर ज्ञानस्वरूप है, जिसे कोई प्रकाशित 
; नहीं करता  प्रत्युत स्वयं प्रकाश है, उसे चित कहते हैं । आनन्दयतीति आनन्द: । इसका अर्थ 
है, जहाँ सर्व सुख हो, इच्छा मात्रसे ही सब कुछ प्राप्त होजाय, किसी प्रकारका अभाव न. हो:। 
समस्त कामनायें पूरी हो जाय वही आनन्द है । सत्‌ चित्‌ आनन्द मिलकर सच्चिदानन्द -होता 
है ॥ भगवान श्रीरमजी सदा रहने वाले अखण्ड ज्ञानस्वरूप परमानन्द सिन्धु हैं । सदा जद्वित 
रहने वाले सूर्य हैं । उनमें मोह या अज्ञानमयी शत्रिका लेशमात्र नहीं हे । वे सहज ग्रकाशंकूप 
भगवान्‌ हैं । वहाँ विज्ञानरूप प्रातकाछ नहीं होता। क्योंकि जब अज्ञानरूपी ग़त्रि होगी तभी तो 
- विज्ञान रूपी, प्रभात .होगा । जब रात ही न. होगी तब प्रभात कहाँ से आयगा ।॥ भगवान्‌ 
: सच्चिदालन्द दिनेश हैं । हर्ष-विषाद्‌, ज्ञान-अज्ञान, अहंता-ममता ये द्वन्द्र तो जीबोंके धर्म हैं। 
श्रीराम तो. व्यापक ब्रह्म, परमानन्दस्वरूप परमात्मा हैं। परात्पर पसमपुरुषोत्तम पुराणपुरुष सर्वेस्वर 0 
येही राघवेन्द्रश्नीरम मेरे इष्टदेव हैं ॥ इसके बाद पुनः संकरजी कहते हैं--- रे 
जगत : अ्रकाश्य प्रकाशक रामूं । मायावीश ग्यान गुन धामू । 
जासु पा अस अमसिटिजाई । गिरिजा सोई क्ृपाल रघुराई । 
आदि अन्त कोइ जासु न पावा । मति अनुमानि निगम अस गावाँ-। 
विनुपद चलइ सुनइ बिनुकाना । कर विनु करम करइ विधिनाना । 
आनन रहित सकछ रस झ्ोगी । विनु वानी वक्ता वड योगी । 
तन बिनु परस नयन:विनु देखा-। ग्रहह घान विनु वास अशेषा | 


२०८५ 


असि सव भांतिअलॉंकिर्क करती । महिमा जासु जाइ नहिं बरन्ी । (रा.चनसा) 
अर्थात्‌ यह संसार प्रकाइय है और श्रीरमजी इसके परम प्रकाशऋ हैं। वे मायाके अधीश्चए 
दिव्य अलोकिक अखण्ड ज्ञान ओर परम विशुद्ध सत्वगुण तथा कल्यणप्रय मड्गलके धाम हे ' 
कृपा छबलेश से सब संशय मिंटजाते हैं | उनका आदि , मध्य और अन्त कोई नहीं पा सकती 
» बेंद भी अनुमान से कहते हैं कि वे सत्तामात्र अगे चर--इन्द्रियातीत है । वे प्राकृत पावँ, कान 
हाथ, मुह, नाक आंखसे रहित होते हुए भी गमनशीलछ, श्रोता, कर्ता, भाक्ता, घाता और द्रष्ट 


श्रीरामतत्त्वविमश 


हि यो नाश का यन 
777 तत्त्‌ प्राकृत इन्द्रियाँ न होने पर भी उन्तके सम्तर 

. #भोग । तुहहसे जिनकी क्रिया अलौकिक की 7 सा उपभोग काते हैं । इस 
क्‍ शत भी कप्ती है -- हक." “नी है) इस|निषयंश 


पर्यत्यचक्षु:  स्रणोत्यकर्णः........ 


सर्वाषस्थासु सर्वत्र पाहिमां 'घुनन्दन *। महिमानं तब स्तोतुं कः समर्थों जगल्वये ॥ 

हि त्वमेव लवन्म॒हक्त्वे बे. जानासि रघुनन्दन । 
: हे रघुनन्दन श्रीगमजी! अत्येक अबख्ामें तर जगह आप मेरी शक्षा करें। आपकी महिमाका 
बर्णण करनेकी शक्नित तीनों छोकमें किसीमें नहीं हे । आप खयंहि अपनी महिमाकी जानते हें 
इस प्रकार जिसका बर्णन श्रुति, पुराण, महष, ज्ञानी योगी भक्त आदि कतते हैं, वे हीं “लग 
अलुप्रह करनेवाले परम विशुद्ध परात्पर परब्रह्म श्रीरामजी म्नुशतरूपाकी कठोर तपस्या और अनन्य 
उप़ासनाके बशीभूत होकर भक्तवत्सल कोशल्यधीश भगवान्‌ श्रीराम हुए हैं । श्रीशामजीका यह मानव 
शरीर दशस्थक यहां उुत्रर्पम आनंपर हो नहीं हुआ, यह तो सनातत्, अनादि परात्पर ब्रह्म हैं। 
पनुशतरूपाकी तपस्यासे पूरे भी सदा विद्यमान था | जब मनुशतरूपा नेमिपतीर्थमें, तपस्या करने 
लगे तब इनकी कठोर तपस्यासे परम शंकित होकर वर देनेके छिए ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश इनके 
पास कईवार आये किन्तु ये विचलित नहीं हुए । इन त्रिदेवोंकी ओर देखा तक नहीं और अपनी 
तपयामें धीरतासे लगे रहे । इनके मनमें निरन्तर ही अभिवाषा होती रही कि सर्वोपरि परमपुरुष 
प्रभुका दशन करें । 

उर अभिलाष निरन्‍तर होई ॥। देखिय नयन परम प्रभु सोई ॥ 

अगुन अखण्ड अनन्त अनादी । जेहि.  चिन्तहि परमारथवादी ॥ . 

नेति नेति जेहिवेद निरूपा । निज़ानन्द निरूपाधि अनूपा ॥ 

सम्भु विरज्च्च विष्णु भगवाना । उपजहि जासु अश ते नाना. । 

ऐसेउ प्रभु सेवक वस अहई । भगत हेतु छीढातनु घरई ॥ रा. च, मा: ११४३ 
...- इस प्रकार कठोर तपस्यासे शरीर क्षीण होगया, शरीर्में अश्थिमात्र रह गया, किन्तु प्रखर श्रद्धातथ। 
'अतन्य भक्तिसे परिपृण ये दम्पती छ हजार वर्षतक जछ पीकर तपस्या करते रहे फिर भी परात्पर पर 
'अह्नका इन्हें साक्षात्कार यानी दशन नहीं हुआ । तब इन्होंने जछ भी छोड दिया और केबल वायु 
पर ही आश्रित होकर सात हजार वर्ष तक भगवानक्री उपासनामें लगे. रहे । इसपर भी जब 
परमेद्बर श्रीगमका दशन नहीं हुआ तब इसे भी कम समझकर इन्होंने बायुअक्षणका भी परित्यांग 
कर दिया ओर एक पाँवसे खडे होंकर दश हजार वर्ष बिता दिए । शरीरकी हंड्डियां गत 9006 
छह गई थी। इतना होनेपर भी इनके मनमें किसी प्रकार कष्टका अनुभव नहीं हुआ, वल्कि 
अद्वा ओर सक्ति बढ़ती ही गई तंब पंर्रह्म श्री/मनें परमभक्त राजा-शनीको अपना परमभकत 


२ 
/ । 
>>] 202: ५ 


७५२ बन्दे एघुबरें गुरुम | द 
जानकर आकाशवाणी द्वार बरं दूहि! ऐसा कहा | यह वाणी ऐसी थी जो परमअपामृतसे सिकि डर 
होनेके कारण सृंतककों भी जीवनदान देनेवाली थी। हृदयमें पहुँचते ही इसने शरीर 3 | 
बना दिया मानों शजसिंहासनसे अभी उतरकर आये हों । राजा-रानी दोनों आनस्द्से पर है 
होगये । अपार भक्तिसे प्रफुल्लित होकर हाथ जोडकर बोले-- . 3 

सुनु सेषक सुर्तरु सुर धेनू । षिधि हरिहर बन्दित पदरेनू॥ ही. 
सेवत सलभ सकल सुखदायक । प्रणतपाछ सचराचर नायक ॥ ह 
जौं अनाथ हित हमपर नेहू । तों प्रसन्न होइ यह वर देह ॥ 
जो सरूप शिव वस मनमाहीं । जेहि कारण मुनि जतन काहीं॥ ४ 
ज्ञो भुशुण्डि मनमानस हंसा। सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा ॥ ७ 
देखहि हम सो रूप भरि छोचन। कृपा कह प्रणतारति मोचन ॥ (राम, ॥ १४५ १.१) 
हे भक्त इच्छाओं के कल्पदृक्ष ! ग्रह्मा, विष्णु ओर महेश भी आपके चरण की 
सतत किया करते हैं | उनकी भीं अभिलाषा आप से ही कि होती है । ऐसे महाप्रभु हम 
यदि प्रसन्‍न हैं तो कृपा करके हमे यही वर दीजिये कि जो स्ररूप भगवान शिबजी के मन पं 
हैं, जिसको पाने के लिए महषि छोग भी यत्न करते हैं, जिस स्वरूप के ध्यान में पत्म भक्त 
काकभुशुण्डी आदि अत्यन्त लीन रहते हैं ओर जिसकी प्रशंसा सगुण तथा अगुण कहकर वेद 
करते रहते हैं वहीं आपका स्रूप अभश्रुपूर्ण नेत्रों से देखना चाहते हैं। राजा और रानी की 
बाणी भगवान्‌ को अत्यन्त प्रिय छगी। वे भक्तवत्सल क्पानिधान भगवान श्रीराम इनके सामने 
प्रगट हो गये । जिनके एक नख की शोभा से करोडों कामदेव लज्ित हो जाते हैं ऐसे सह्ि' 
दानन्द घन स्वानन्द प्रदायक श्रीगमने अपने नशकार रूप का दशेन दिया । परतह्म परमात्मा श्री 
राम का सब कुछ नित्य तथा परमानन्द दायक हे । 
रामस्य नामरूपं च लीछा धाम परात्परम्‌ | एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानन्दमव्ययम्‌ ॥| 
(वसिष्ठ संहिता) 
श्रीगमजी का नाम, रूप लीला ओर धाम ये चारों ही परम सत्य, दिव्य, ब्रह्मस्वरूप, अप्राक्ृतिक 
नित्य, सच्चिदानन्द और अव्यय हैं । अथात्‌ ये चारों परबह्म परमात्मा श्रीराम के समान ही हैं। 
इनमें और श्रीरम में कोई भेद नहीं हे। श्रीशम का अद्‌ भुत म्वरूप अव्नीय है । 
यस्य महिमान परं ब्रह्मेति शब्दितम्‌ । 
श्रीयम की महिमा को परत्रह्म कहा जाता है | ये ही विश्ववास भगवान्‌ श्रीराम मनुंशत 
रूपा के लिए प्रकट. हुए । इनके वामाज्ञ में इनकी अधौद्धिनी जो सदा इन से अभिन हैं- 
परमाहल्यदिनी परमशक्ति श्री सीताजी शोभित हैं । जिन श्रीसीताजी के अंश से अगणित उम्ता- 
स्मा-ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं। जिनके भ्रक्ुटि बिलास मात्र से संसार का सृष्टि-पालन-संहार होग 
है उन अभिन्‍न शक्ति श्रीसीता सहित श्रीराम ने प्नु-शतरूपा को दर्शन देकर कृताथ किया। 
इन्हीं श्रीगमके सम्बन्ध में वाल्मीकिजी का बचन है-- । 


पर॑ ब्रह्म पर॑ं तत्त्वं पर ज्ञान पर तपः | पर बीज पर क्षेत्र परं कारणकोरणम्‌ ॥ 
हे ग़म ! आप परत्रह्म, परमतत्तत, परमज्ञान, परम्ततप समस्त उत्पत्ति के बीजरूप, पसहे 
ओर परम कारण के भी कारण हैँ। येही श्रीयम भगवान्‌ शिव के जीवनघन और उनका सर्व है| 
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श्रीरामतत्त्यविमत ४५३ 
| एमों मंत्पिता रामचन्द्रो रमः स्वामी मत्सखों रमचन्द्र:। 
थ्राता रमों राम एवाथेदाता रमादन्यं नेब जाने न जाने ॥ _ (शिवरहस्य) 
गृणन' कृता्थी बसामि काइय।मनिर्श भवान्या । ४ 
| मुमूषमाणस्य बिमुक्तये5हं. दिशामि मन्त्र तब रामनाम ॥ (अध्याक्मरामायण ६।१५।६२) 


... हमनाम से ही अतभत्य होकर गिरिनन्दिनी पार्बती के साथ भगवान्‌ शैकर काशी में 


से करते हैं. ओर मरणशील कि को रामनामरूप तारक मन्त्र देकर मोक्ष दिलाते हैं। माहें- 

हनन में शीराम सं मूतिम।न्‌ सनातन ब्रह्म, चिदानन्द्वरूप, आत्मा में ही स्मण करने 
हें तथा भक्तों पर कृपा करने बाले माने गये हैं--.. .. | ४ 

मो विभ्रहवान्‌ खय॑ ब्रह्म सनातनः । आत्मारामश्रिदानन्दों भक्तानुग्रहकारकः ॥ (माहेश्वरतन्त्र 

श्रुति भी प्रतिपादन करती है--- 0038 00 
._ पन्‍्ते योगिनो यरिमिन्‌ सत्योलन्दे चिदात्मनि | इति गम पदेनासौ पर ब्रह्माभिधीयते ॥ 
... ज्ञिस आनन्दमय सतयानन्द परमज्योतिः स्ररूप परमात्मा में योगी -छोग र्मण करते हैं वे पर" 
24] ता आयात 
बह परमात्मा श्री राम ही है । हम पहले कह आये है कि श्रीराम के नाम, रूप, लीढा और 
ध्राम सभी परात्पर हैं | मल शतरूपा के प्रकरण में बताया जा चुका है कि श्रीराम मनुशतरूपा 
के सामने प्रकट हुए । मतु ने भगवान्‌ की स्तुति की ओर वर मांगा चचाहउ तुम्हहि ससान सुतः” 

रे समान पुत्र चाहता हूँ । भगवान्‌ ने उत्तर दिया-- 

आपु सरिसि खोजों कहूँ जाई । नृप॒ तब्र तनय होत्र मैं आई ॥ (रा. च.मा. ११४९१) 

एजन्‌ ! में अपने समान दूसरा कहा से खोज कर छाऊंगा । में हीं तुम्हारा पुत्र बन कर 
आऊगा । यजुर्वेद में कहा गया है क्रिण- | 

न तस्य प्रतिमास्ति यश्य नाम महद्यशः । (यजुर्वेद ३२॥३) 

अर्थात्‌ उस परमात्मा को समता करने वाल कोई नहीं है यानी उनका साहब्य कहीं भी 
नहीं हो सकता । उनका नाम ही महान्‌ यश है । अतः स्वयं भगवान्‌ सचिदानन्द परत्रह्म पर- 
३] “कद । नर रन] कप ९ (4 
प्रामा श्रीराम के रूप में इस प्र॒ध्वी पर अबतीर्ण हुए। साधन धाम मोक्ष कर द्वार” (रो. 
च, ता. ७४१२०।५) थानी मानव्र शरीर मुक्ति का द्वार माना जाता हे । इसलिए भगवान अपने 


| प्लानव शरीर से छोगों को शिक्षा देना चाहते हैं कि सांसारिक छोग भवसागर से पार उत्तर कर 


परोक्ष प्राप्त कर सकते हैं । अतः नए शरीर धारण करने में उनके अनेक काणण हैं । भक्तों का 
जन का प्रथम कारण है । दूसय जीत्रों का उद्धार, तीसग आउझुरी वृत्तिवाढ्लों का विनाश और 
चौथा कारण लीला करना इत्यादि अनेक कार हैं । 

म्नु-शतरूपा को वरदान देकर प्रभु अन्तर्हिंत हो गये | समय आने पर ज्रेतायुग में मनु- 
शतरुपा दशरथ और कौसल्या के रूप में प्रगट हुए | इसी मोके पर पुराण पुरुष पख्ह्म परमात्मा 


अंगों सहित इनके घर में मानत्र रूप में अवतीर्ण हुए । इनकी अछोकिक लीलाएं देखकर साधा- 
ह मनुष्यों की बात ही क्‍या परमन्ञानी माद्धाज ऋषि को भी सटदेह होने पर याज्ञवल्त्रेय मुनि 
से प्रश्न किये-- द 


प्रभु सोई गम की अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुररि ॥ (सं, च. मा, १४६) 


४५४ उल्टानाम 
यह शंका न केबल ऋषि भारद्राज तक ही सीमित रही बल्कि जगज्जननी सती के प्न 
भी यह आशंका जाग्रृत हुई कि-- ३! 


ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकछ अनीढे अभेद । सो कि देह 'धरि होइ नर जाहिन हे " 

ब्रह्म तो व्यापक, है, विरज हैं, अज है, अकल हैं। उस इच्छा और भेद हि 
वह भी शरीर धारण कर मानव हो सकता हे जिसे वेद भी नह जानते । इस रहस्य को 5. 
ने के लिए सती को बहुत कष्ट झेलना पडा। यहाँ तक कि भगवान्‌ शंकर के द्वारा परिसर 


गई । ढुबाश पार्वती के रूप में जब आई तो शंका के द्वारा सन्देह मुक्त हुई ॥ श्रीरम पक ः 


5. “जक ० 


५ ध ं 
४४, 


ब्रह्म हैं. इस विषय में वसिष्ठ संहिता में कहा गया है-पर थ ! पे 5“ 
पराज्नारायगाच्चैव क्ृष्णात्परतरादपि । यो बे प्रस्तमः श्रीमान्‌ सब दाशरथिः स्वरट्‌ ॥ 7 | 
जय मत्स्याथसंख्येयावतारोद्धबकारण ? । ब्रह्मविष्णुमहेशादिसंसेव्यचरणाम्बुज ? ॥' 
श्रीनाययण से परे, श्रीकृष्णजी से भी परे जो सवसे परतमस्वराट परमात्मा जो हैं वेही ह 

पुत्र श्रीशस हैं। जिनके चरणकमल की सेवा ब्रह्मादि त्रिदेव करते हैं ओर मत्स्य आदि अनेक. 

अवतारों के कारण हैं ऐसे परम प्रभु श्रीणषमजी ! आप की जय हो । हद 

* - इसी प्रकार वाल्मिकि रामायण में अनेक. जगह श्रीराम की भगवत्ता तथा अवतारंब | 

अनेक प्रमाण मिलते हैं--- द +# 
(क) अथितो मानुषे छोके जज्ञे विष्णु: सनातनः (अयोध्य. १॥७) “४ 
(ख) दिव्य च मानुष चेवमात्मनश्व पराक्रमम (अरण्य- ६६॥२०) 

:(ग) बिष्णुं मनन्‍्या|महे राम मानुषं रूपमास्यथितम्‌ (लछक्ला- ३५।३५) 
(घ) सीता छक्ष्मीभत्रानः विष्णुदंवः कृष्ण: प्रजापति: । 
बधाथ राबणस्येह ग्रविष्टो मानु्षी तनुम्‌ (लड्ढा। ११७॥२७-२८) हा 

5. इन प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है कि भगवान्‌ श्रीराम साक्षात्‌ परबह्म ही मानुपतेण 

अवतरित हैं ऐसा मानने में किप्तीको सन्देह नहीं होना चाहिए । अन्यान्य वेदों पुरोणों तथ 

महाभारत आदि भ्रन्‍्थों में भी श्रीराम का परत्व सिद्ध किया गया है । लेकिन लेख के बिता 
“भय से अन्यान्य प्रमाण उध्चत नहीं कर रहा हूँ । / 
82 


